BHAGAVADGITA 
Mool Slokas [Sanskrit Verses] of the Bhagavadgita 
Chapter 1 
DV 


धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय | 19.911 


सञ्जय उवाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा | 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ | 19.2 || 


पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम्‌ | 
व्युढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता | 19.3 || 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः | 19.8 | | 


धुष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।।१.५।। 


वीर्यवान्‌ | 
HERAT |19.§ | | 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व व 


मौ प्रता 


[वान्‌ | |१.१२। | 


सुघोषमणिपुष्पकौ | 19.9§ | | 


पाण्डवः | 19.20 | | 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन 


स्थितान्‌ 19.20 | | 


मुखं च परिशुष्यति। 


र्षश्च जायते | |१.२९ | | 


गांस्त्यक्त्वा धनानि च।।१.३३।। 


नु महीकृते 119.34 | | 


तकम्‌ 119.32 11 


EAS 


प्तपिण्डोदकक्रियाः | ।१.४२ | | 


4 


ताः 119.84 | | 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः 


तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ | 19.86 | | 


